kimabderamera भactimander go मंदिरो को ले बोल मंदिर, जी मन्दिर, भक्ती मन्देर
गोबर कल लागे होईगा नगले लग लज द न लगे ते नजर न लागे से बोल हे न लागे हे नतालेहे
बोमन कल कल कम से कलेलिकापताहाले मदबेवागोगग जो भी करे ही भागती भागती
बिलाजोलीहएसागी दे के पी हो 2 प्रकार की होती है प्रमुख रूप से 1 भक्ति की जाती है
और 1 भक्ति भक्ति करने पर गुरु, कृपा से भट कृपा से मिलती है वो भक्ति लाजमी शक्ती
का सार भूत तत्व है भगवान की 1 बहुत प्राइवेट सबसे प्राइवेट पॉवर का नाम भी है उसी
के आदी हो जाते हैं भगवान जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है तो हमारे भक्त मंदिर में जो
भक्ति करता है उसको वो भक्ति दिपभक्क्ती दिला देती है माने हरि गुरु का अलौकिक
भक्ति मिल जाती भागवत ने कहा है हत्या हत्या दया हत्या विभ्रतबुधपुननान तनु भक्ति
करने से जबत्तहकरणशुरहोता है तव दिल् भक्ति मिलती है 1 भक्ति करनी होती है साधना
भक्ति तब दूसरी भक्ति जो असली है भगवान की शक्ति वो भक्ति मिलती है वो भक्ति कृपा
से मिलती है उसका कोई मोल ले ले किसी साधना से वो नहीं मिला करती वो तो केवल कृपा
से मिलेगी लेकिन जब तक भगत न बन जाए तब तक किसने मिले अंत करण को गन्दा है उस नायक
अंत करण में दिव्य भक्ति ठहर नहीं सकती इसलिए बर्तन को जिल्द बनाने के लिए 1 भक्ति
करनी होती है भक्ति से भक्ति मिलती है लेकिन भक्ति मंदिर में आकर भक्ति करें जल्दी
मिलती योगी जी हा
